अज्ञानी नहीं थे अज्ञानी की एक्टिंग कर रहे हैं सब भगवान के पार है ब्रह्मा शंकर
पार्वती इन लोगो ने जीव कल्याण के लिए सब नाटक किया है वो आम बात नहीं है गुरु बन
जाते है 1 दुसरे के शिष्य बन जाते हैं कहीं 1 दुसरे के शरणागत हो की बातें करते
हैं लेकिन वो सब बाते बाते हैं परिपूण लोग हैं वहाँ कोई कमी नहीं है न वहाँ कोई
अज्ञान है और उसकी पोल खोल देते है राम कृपा से पर सपने शोक मोह संदेह भम मम विचार
का छुना तुमको कुछ नहीं है तुमने शंका किया है शंका की कोई शंका किया तुमने तो कहा
तो सुन सब कर हित होई सबके हित के लिए भक्त और भगवान भक्त और भक्त भगवान और भगवान
भगवान भगवान सारी दुनिया के सामने थोड़ा और भगवान भक्त को लगते ही अर्जुन श्री
कृष्ण का हुआ और भक्त तो भक्त को लगते ही लेकिन इनका कितना भी है कहीं भक्त को तो
दे दिया कहीं भगवान को मक्त दे दिया लौकी जो होती है उसमे पहले फल आता है बाद में
फूल जाते है और फूल जाता है फिर फल लाता है वैसे शुद्ध महापुरुष लोग संसार में आते
भी जो है सिद्ध तो हो चुके है और सागर करते है संसार क्या समझेगा स्वयं श्री कृष्ण
के अवतार कृष्ण कृष्ण अब कौन समझेगा भगवान 1 80 वर्ष की बुढ़िया के पास हरिदास अपने
गुण के लिए चावल निकाल दिया तुम संन्यासी हो मुलाकर सन्यास धर्म में जिया के विका
न लेना सब भक्तों को दिमाग खराब हुआ क्या 80 की बुढ़िया के प्रति कोई दुर्भावना हुई
है की क्या अब क्या हुआ नाम पर किया त्याग त्याग कभी मत ना मेरे पास अपने खास पर
को मिटा 2 लड़कियों से प्याक कर लो अब संसार देख हो गया है पागल हो गया और कर लिया
वो भी गुरु के लिए तुमहार बूढी में कभी भी किसी के समा ही नही सकती कानून से बाहर
जिसको संसार में कहते हैं पागल जो करे अच्छा काम करे तो फल नहीं मिलेगा बुरा काम
करे तो फल नहीं मिलेगा कुछ न करे तो करे तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं जाती वो के
सिर के ऊपर पैर रख सकते हैं पर के सिर के ऊपर पैर रख चलते है वो क्लास की बात है
हम जिस क्लास में उस क्लास की बात समझ में नहीं आ सकी सोच नहीं सकते जितना खून करे
तुम और निरंतर मन भगवान में निरंतर अगर थोड़ी देर के लिए भी किसी का मन कहीं चला
जाए तो एसिड हो जाता है ड्राइवर जरा को अपने बच्चों का चिंतन करने लगा एक्सीडेंट
हो गया और निरंतर चिंतन धारा 100 सेकंड को कृष्ण ऐसी और दोना निशाने पर बात चलाना
है बारी कम बुरी बुड्ढी लगाओ ये विरोधी काम जो माया से होता है जिसको भगवान और
महापुरुष कर सकते है जीव माया से काम करता है वो 1 साइड का काम करता है गोल पोर्ट
में जाकर हमने किया हमने चलाया फरसा और मर गया उसने हमको गाड़ी भी नहीं देखी लेकिन
उसे छोड़ दिया गया कोर्ट से गाली नहीं दी और मार डाला मार रहा है भगवान ने अपने
खाते में और दुनिया में मेरे सामने थे देखो लाखों बैठी हूँ लेकिन मन निरंतर भगवान
में था योगमाया से होता है 2 विरोधी 1 साथ वो हम लोग कर नहीं सकते हमारी समझ में
आता हमारी समझ में तब है जब हमारी कक्षा में वो भी हो या उनकी कक्षा में हम हो
स्पेंसर 1 खुलास हुआ है विदेश में तो उसने कहा की अगर भगवान किसी की समझ में आ जाए
मटीरियल में थे तो भगवान भी मटीरियल होगा और अगर स्पीकर भगवान है तो स्पिकर मैं
नहीं समझ सकता है जी की बात आँख देखने का काम करती है आँख से सुना नहीं जा सकता
कोई यंत्र ऐसा नहीं बन सकता की आँख से सुना जाए कान में यंत्र लगा लो और तेज सुनाई
पड़ेगा आँख में फुलबीनलगादोऔरदूर के दिखाई पड़ेगा लेकिन कान का काम आँख नहीं कर 2
में जेरियल भारत भारत भू जबरम, कल पाल शाम जया पुन, भवाद छनजुसमभारतभूजयो करे
करोड़ो वर्षों का ब्रह्म लोक किसी काम का न क्योकि वहाँ कर्म नहीं कर सकते और भारत
वर्ष में मनुष्य का जन्म होना उससे करोड़ों गुना बड़ा महत्वपूर्ण है इसी काजी घबराएं
अगर टेंशन के कारण और कोई कारण होता नहीं वो टेंशन मटीरियल है स्प्रिचुअल है अगर
स्प्रिचुअल है तो आपकी शक्ति बढ़ेगी और गर मटीरियल है तो माइंड को डायल्ड, हरि और
गुरु के चलन में लगना चाहिए बार बार लगाता रहे और जब मन खाली न रहेगा तो घबराने की
फील्डिंग नहीं होगी हर रोग की दवा है दवा खाए तो उल्टी कर देता है दवा दी जाती है
तो भी उल्टी कर देता है भगवान हर महापुरुष के चिंतन के सिवा जितने हमने जो कुछ भी
चिंतन किया सब तो पूरी लाइफ में कई साल निकालेंगे ऐसे जिसमें हमने उपयोग किया मन
शरीर का 1, बाप का 1 माँ का 1 बीबी का 1 पति का 1 बेटे का लाखों बार चिंतन कर डाला
क्या मिला और जब ये जानते है फिर अगले जल्द में सब बदल जायेंगे दूसरा पाप बनेगा
दूसरी माँ दूसरी बीवी दूसरा पाती दूसरा बेटा कहा है वो सब 1 व्यक्ति अपने माँ बाप,
फोटो लगा कर के पूजा करता है और उसको नहीं पता है की उसका बाप मरने के बाद उसी का
बेटा बन गया अरे कहाँ जाएगा जहाँ टेटमेंट फिर आएगा आज हमारा बाप है कल बेटा बन के
बेटे बन गए समुद्र जो होता है उसका तरंग से नित्य सम्बन्ध है कोई भी तरंग समुद्र
से अलग नहीं रह सकता लेकिन तरंग का तरंग से कोई सम्बन्ध नही खत्म हो या 2 तरंगे
मिली 1 बैठ गयी दोनो बैठ गयी अब तरंग है कहा जाती उसकी कोई काफी देर रुक गयी कोई
तुरंत बैठ गयी तो तरंग का तरंग का सम्बन्ध अनित्य है यानि जीव जीव का सम्बन्ध
अनित्य है माँ बाप बेटा स्ट्री कोई हो लेकिन भगवान और महा पुरुष का सम्बन्ध नित्य
है यहाँ भी वहाँ भी अपने को देह मांगने के कारण ही सारे कष्ट है कुत्ता बना बिल्ली
बना गला बना मनुष्य बना स्त्री बना पुरुष बना हर दल में तेंज हो रहा है बन रहा है
जैसे नाटक लाइट बदलती रहती है आज 1 पुरुष को फीलिंग है कि हम पुरुष है पुरुष है
पुरुष है मरने के बाद वो हिस्ट्री बन गया फिलिंग बदल गयी सब में स्ट्री हूँ मैं
स्ट्री हूँ मैं स्त्री हूँ अरे तुम क्या हो सुगदेव माँ के पेट में 12 साल पड़े है
बे तुम कौन हो बाहर क्यों नहीं निकालते सुखदेव ने कहा मैं क्या बताऊँ कौन हूँ 84
लाख में बार घूम चूका मैं क्या हूँ क्या बताऊँ 124 भी हो तो बताए कोई 1 देशिया
क्या बताए हमारे कौन से पति कौन हूँ thank you आप लोग इतने सेवा करते हैं ए कागजा
हमारे पर होगा पल कब हुना क्रिष्ण कहो जल देव बाकों में बीत ग जंगम भोला भाला अब
तो बस हो उमरपचीसीमायाका देश विदेश गयो जंग तेरो बातों में बैठ गया माया जोली
लाखों, करोली आज हूँ न भयो जनम तेरो बात बीत गया नाहन भजनननसंसन सेवा या भेजना
जनमसेरो बातोमें तेजी ऐसे समय जा रहा है 1 दिन न्यूज आई वो चला गया अरे वो भी अभी
तो 10 साल का था आज इसे क्या होता है समय आ गया तो क्या जिसका स्टेशन आ गया वो
ट्रेन से उतर गया बाकी लोग कहते है अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं अपने घर जा
रहे हैं टाइम हो या अरे रात में हम अकेले रह जायेंगे जायेंगे अकेले हम क्या करें
अरे सबसे बड़ा आश् यह है जलस्तर धुष्टिरसे सब से पहले 1 सवाल किया था हिमा टेल्डियम
दुनिया में सबसे बड़ा क्या है यह सबसे बड़ी मुर्खता क्या है रुष्ट उत्तर दिया था
भुतानगटनकीजमानयम डेली जीव शरीर छोड़ के जा रहे हैं अपने परिवार में अपने मोहल्ले
में अपने शहर में अपने देश में देख रहे है क्या हुआ क्या हुआ तुम वो
कायपुरियकाहोचला गया चला गया पेट में ही चला गया लेकिन जो बचे हैं चले जाने वालों
के माँ बाप दादा दादी हम थोड़े जायेंगे या बेवकूफ तो ये प्लान बना बना के अपने
भविष्य का फिजिकल भविष्य का करते हैं हम लोग अगर मृत्यु को हमेशा याद रखे तो
लापरवाही न हो जब बच्चों को मालूम होता है 10 दिन इंसान को रह गए तो बच्चे बड़ी
मेहनत करते हैं रात अगर कोई रखे कल का दिन न मिले तो कुछ कर ले अभी हमारी उम्र
क्या है अभी तो 20 साल के हैं 50 साल के हैं 7 साल के यही उदार करते करते जन्म बीत
गया आप भी हो अब हो ही रही पछता आले बने हम तो अनंत भगवान के तार हमारे संसार में
आए हमने देखा लाभ ले लिया अनंत संत आए देखा अपनी बुद्धी लगाया अबाउट कल ने सवाल
किया की महाराष्ट्र इतने जूते लात खा रहा है मनुष्य और नंगा नाच देख रहा है माँ
बाप बेटा पति का है 1 सेकंड में छुपा हुआ है ऐसा क्यों होता है महाराज भगवान को
लोग क्यों नहीं जाते सुखदेव ने कहा की अच्छा अच्छा चल घूम जायेंगे बाहर दिन भर
सवाल करता रहता है बाहर गए जंगल में 1 जगह वहाँ लेप्टीन पड़ा हुआ था सूखा हुआ कई
दिन का लेफ्टिन था उसमे कीड़े उसे पाने का गोला बना बना कर के उसके चारो और लिपटे
हुए थोड़े से फूल ले गए थे अपने साथ तो पंद्रह 20 कदम पर फुल को रख दिया और
परिक्षित से कहा वो जो कीड़े हैं खाने में उनको निकाल लाओ लकडी और 2 फूल में
परीक्षित ने कहा यह क्या आज्ञा है गुरु जी ये भी कोई सेवा है गुरु की क्या क्या है
तो गुरु के खिलाफ सोच को फूल में डाल दिया सुखदेव ने कहा देखो हाँ देख रहे वो कीड़ा
अबाउट पाने में गया ने कोश्चन किया भगवान ने पल्ला ऐसी कहा सबसे पूछा जो लोग भगवान
के लोक, हमारे लोक में चलने को तैयार है मनुष्यों से पूछा बेटी के पोते का मुंह
देखना सुर से पूछा तुम चलो हमारे साथ हमारा खाना मिलेगा अरे वाह पर मिलेगा अरे पर
हो गया मैं नहीं जाता बुद्धि को मन से मिल जाती है उसके फेवर में हो जाती है मन अब
चलो बेटे से प्यार करो बुद्धी ने कहा बिल्कुल ठीक भगवान का ध्यान कर रहे थे गुरु
जी का ध्यान कर रहे थे मन ने बहकाया और बुद्धी भी साथ दे दिया और देखो ऐसा क्यूँ
होता है अपने को देह मान ने ऐसी केवल और कोई रीजन नहीं अगर अपने को आत्मा मान ले
सही बात मान ले हो देखो इतनी स्त्री पुरुष सब हमारे भारत में बाहर ये पंच महाभूत
का पुतला गंदा शरीर अगर इसकी चमड़ा ऊपर से निकाल दे तो कोई देख नहीं सकता इतना गंगा
नहाते नहाते पसीना आने लगता बद्दू आने लगती बुद्धि में बैठ जाता है उसमे लापरवाही
नहीं होती अंगूठा क्या हो और चाहे वो बृहस्पति हो इस शरीर को छुपाने के लिए हर
आदमी कपड़ा पहने घूम रहा है जरा सी का तेल ही हो गई 2 दिन भर ठीक करता रहता है
स्त्रियाँ अपना दिन भर पल्लू ठीक करती रहती है क्यों है शरीर हमारा कोई देख लेगा
क्या शरीर में तुम्हारे है जो कोई देख लेगा तो देख लेने से क्या बिगड़ जाएगा है
क्या तो गई शरीर है तुम्हारे कोई एक्सट्रा एक्सट्रा बुद्धि है क्या है अरे वही जीव
है वही अंत करण है वही पंचम भूत का गूबरघड़ेशरीर है लेकिन चूँकि उसका महत्व से माँ
बाप ने खोपड़ी में बिठा दिया है इसलिए उसको ढके ढके हर समय होशियार रहता है कभी भी
कोई व्यक्ति लापरवाही नहीं कर और जहाँ भगवान का और माँ पुरुष का मामला आया क्या
करेगा राज जी ऐसा है जो मन नहीं लगता यहाँ मन कैसे लगा तो बुद्धि में बैठा मन
लगेगा मन तो सर्पेंट है जैसा बुद्धी कहेगी वैसा मन को करना पड़ेगा सबेरे क्यों उठता
है गली देखा सबेरा देखा अरे सबेरा हो गया अरे हो गया कहने को सोचा पड़ेगा पता चल
जायेगा बेटे को स्कूल जाना है उठ ना पायेगा उठो और कोई काम नहीं है छुट्टी है माल
हैं सो रहे हैं उसे क्या करना है to क्लियर सबित इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने ऐसी
होती है बहुत कठिन क्यूंकी उसका 1 मुख्य है 1 का है 1 नाक है 1 काल है ठीक वैसा ही
अगर ध्यान करोगी तब धान कहलाएगा लेकिन ध्यान नहीं कर सकता कुछ दिन रात साथ रहे भी
कुछ फर्क आ जाएगा उसके ध्यान में लेकिन भगवान का ध्यान बहुत शरम है क्यों इसलिए
उनका कोई रूप नहीं है मुस्तकिल यही 1 रूप हैं ऐसा नहीं है वो कहते हैं कि तुम जैसा
चाहो ऐसा हमारा लुक बना लो तुम्हारी इच्छा हम उसको अपना ही रूप मान लेंगे वरना तुम
कोई भर प्राप्त करता ही क्योंकि उनको पहले कैसे कोई देखेगा पहले देखने का तो सवाल
न पैदा होता और जब पहले ही करेगा संसार में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखे न हो
और लता मंगेशकर का ध्यान करो मैं कैसे करू तो भगवान कहते है की हमको तुम पहले देख
नहीं सकते क्यूंकि मैं तुम्हारी आँखों से दिखाई नहीं पड़ता मेरा शरीर अलौकिक
तुम्हारी आँख मटीरियल है इसलिए हम रियायत देते हैं तुम को जैसा चाहे तुमको जैसा
पसंद हो बना अब सबकी पसंद अलग अलग है दुनिया में हर आदमी की पसंद अपनी अलग अलग है
कोई कैसा चेहरा पसंद करता है कोई कैसा चेहरा पसंद करता है कोई कैसा कपड़ा पसंद करता
है कोई कैसा कपड़ा पसंद करता है तो भगवान कहते है कि तुम जैसे पसंद करते हो वैसे
बना लो मेरा श्रंगार भी वैसे करो मेरा नाम भी वही रख लो जो तुमको पसंद हो जो
तुम्हें पसंद हो कोई नाम मेरा रहे लेकिन मन से प्यार करो तन परसेंट केवल मैं रहूँ
तुम्हारे मन में और संसार का कोई भी जीव न रहे केवल गुरु हो भगवान दोही रहे तुम
भगवत प्राप्ति होगी तो मैं तुमको असली रूप में मिलूंगा तुम्हारे बनाये हुए रूप में
में मिलूंगा मिलूँगा असली रूप में लेकिन तुम्हारे उस बनाये हुई नकली ध्यान को हम
मान लेंगे असली मान लेंगे और उसका फल असली देंगे इसलिए भगवान के ध्यान में न
शास्त्र वेद पढ़ना है न कुछ सोचना है हमको जैसा पसंद हो तुरंत के पैदा हुए बच्चे से
लेकर के जिस उम्र तक हमको जो रूप पसंद हो बस उसी को हम अपना ध्यान में बना ले और
चाहे किसी फोटो से या मूर्ति से आइडिया बना ले हम आजाद है वेद कहते हैं की तुमको
बंधन नहीं डालते ऐसा ही बनाओ वैसा ही बनाओ इसलिए रूप ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं
नाम रुपाय न भगवान के नामों की कोई लिमिट है संख्या है और न भक्त जैसा चाहता है
वैसा भगवान बन जाते है जिस नाम से पुकारे केवल अंत कर सही होना चाहिए वो भीतर
देखता है बाहर नहाना धोना खाना कपड़ा पहनना 1 दिन नहीं कर सकती थी जब पैदा हुई
घुटने के बल भी नहीं चल सकती जब पैदा हुई लेकिन या घुटने के बल चलना सीखा खड़े होना
सीखा हजार बार गिरी तो रोयी लेकिन सीखती नहीं लगी रही जब स्कूल पढ़ने गई तो काबिले
वहाँ की समस्या आई लेकिन फिर अभ्यास किया तो हर चीज अभ्यास जो होती है चाहे संसार
की हो भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा विटामेटंलमनकृष्णो मन बहुत टैंकल है ना
उन्होंने कहा हबाब कहते हो अर्जुन लेकिन अब अभ्यास करने से वो भी पकड़ में आ जाता
है तभी तो लोग उन्होंने कर लिया लेकिन संसार में 1 ऐसी 1 संसारी लोग काम करते हैं
सौ फुट ऊँचाई पर खड़े होके चलते हैं अरे सर कर सुनावे है तो हमारे ही आदमी हमारे
पहले पैदा हुए थे आज ही खेत हो हम तो खड़े भी नहीं हो सकते को कौन कहे पंद्रह साल
प्रैक्टिस की है कितनी कितनी खतरनाक चीज हमारे संसार में लोग करते हैं और हिमालय
पार में चल रहे हैं कहीं कोई कुछ करता है कहीं कोई कुछ करता है सबसे अभ्यास ही सब
कुछ है अब जिसने समझ लिया कि हम जो कुछ ढूंढ रहे हैं 24 घंटे वो भगवान से ही
मिलेगा जिसने यह पक्का निश्चय कर लिया वो अभ्यास शुरू कर देगा और गे और जो जाएंगे
तो नहीं गरमी के परिवार की तो करेंगे ऐसा है की उतनी होगी जैसा करोगे वैसा ही फल
मिलेगा और करोड़ ज्यादा करोगी तुम्हारे आज के लिए 1 तो संसार से और ये हरी गुरु ऐसी
अनुराग ए 2 पैमाने है सोचे जब हम भगवान की ओर नहीं चल रहे थे तो हम संसार से कितने
विरक्त कितनी चिंता हमको किसी परिवार की यह संसारी पदार्थों की हमारी ये भी हो जाए
वो भी हो जाए वो भी हो जाए लोग लालच, कृष्णा, बात, जितनी ये चीजें संसार सम्बन्धी
हैं इनमें कितनी कमी हुई पहले ऐसी कमी हो रही है या नहीं 1 तो ये क्यूँ की जितनी
ताक़त आएगी हमको किसी दवा से उतनी ही बिजनेस जाएये उसका अपना अनुभव बताएगा हाँ जी
पहले तो हमको बहुत चिंतन होता था संसार का और वही संसार की बात अच्छी लगती लेकिन
अब अच्छा नहीं लगता आप तो ईश्वर अच्छी लगती है अच्छी लगती है परसेंट लगती है और
ट्वंटी परसेंट लगती है और फिफ्टी परसेंट लगती है परसेंट बढ़ता जाएगा तो उससे 7 भाव
का उद्वेग होगा उनका चिंतन करते करते रोमांच हो जाएगा आनन्द के आँसू बहने लगेंगे
ये 7 भाव के उद्वेखहैयेमालसटो इससे पता लगाएगा यहाँ अब सदर रहे है लेकिन जो कुछ भी
हो रहा है सब गुरु कृपा से हो रहा है ये प्वाइंट हर जगह रखे ये अहंकार पाले की
मैंने अब इतना कमाल कर लिया जहाँ हम इस माया को दुरुस्त करने का तरीका, भगवान और
गुरु कृपा का डंडा दिखा दे सको ये भगवान और गुरु कृपा का डंडा जो है उससे माया की
और अपना तुम्हारे लिया उसने मैंने यह कमाल किया है तो वहीं से उसका पतन शुरू हो
जाए इसलिए परिश्रम को स्वयं करना है लेकिन कृपा भगवान की रियलाइज करना है इससे
अहंकार की उत्पत्ति न होने पावे और ये सिद्धांत रखना है की जब तक गुरु कृपा ऐसी
डिप्रदर्शन नहीं मिल जाता तब तक हमारी सरना गति में अभी गड़बड़ी है और टेस् चले और
तेज चल अभी हमारे अंदर गड़बड़ है संसार की आ सकती है अभी हम अपने को शरीर मानते हैं
चाहे कुछ रह गया हो वो गड़बड़ लेकिन है इसलिए उसको दुरुस्त करने के लिए तेजी से आगे
बढ़ते जाएं यानी संतोष न हो आने पावे अब तो हमको भगवान के लिए आसू भी आते हैं तो सब
हो गया ठीक है सब काम हो गया अभी कुछ नहीं हुआ अभी तो धुलाई हो रही है कपड़े की
पिटाई हो रही है अभी जो नहीं हुआ वो तमाम जन्मों का गन्दा है इसलिए उसको थोड़ा समय
लगेगा लिए हिम्मत नहीं और संतुष्ट नहीं होना प्यास बढ़ाते जाना है बाकी 24 बात के
ध्यान में रखे कई देश में सही साधन भी करते है और थोड़ा आगे चले कम दिखाई पड़ा आनंद
का अनुभव हुआ तो बस वो समझ लेते हैं मैंने कमाल किया है बड़े बड़े जोगी को नष्ट कर
देता है इसलिए यह सावधानी बरतनी चाहिए और फैक्ट भी अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु से
ज्ञान न प्राप्त करता उसकी बताई साधना न करता तो अपने आप कहा से आता और फिर ब्लू
जो प्रावेट हेल्प करता है वो किसी को बताता नहीं अपने सरना गत के लिए जो जो वो
हेल्प करता है चोरी चोरी उसके संस्कारों से लगता है उसको कितनी माप करता है कितनी
बातें उसके लिए करता है यह सब तो कभी किसी को बताएगा नहीं उसकी सेवा प्राइवेट
लेकिन साधक को सदा यही रियलाइज करना चाहिए की उनकी कृपा से ही मैं जो कुछ कर रहा
हूँ जो कुछ हूँ जो कुछ समझा मैंने जो कुछ किया या जो कुछ करूँगा तब उनकी कृपा से
हो रहा है दीनता बनी रहे सदा कभी हसन मथुरा में अयस्वप्रधानहै लेकिन कुम से अधिक
का और द्वारिका ऐसी अधिक मथुरा माधुरी है लेकिन लेकिन बृज में छू ही गया केवल अगर
का चिंतन करें ठाकुर जी को मुखर में कैसे बांधे तो करेगी जो महाराज देखो किसी का
बाप माँ बेटा पाती कोई बड़ा पुलिस में आई डी है गवर्नर है अगर वो ध्यान करे उस बात
का हमारा पाती पुलिस है वो माँ बहन तुम ममता ऐसी बुला भी नहीं सकते बोलेगी वो अपना
हिसाब से हमारी माँ दे पढ़ी लिखी और हमको कैसे भाव रखे का करेगी जब गुस्से में आ
हमको डाटना हो उनको है जगत गुरु का जगत गुरु कहा इसका मतलब समझ गए हो प्यार
टेम्परेचर आई है और गलती कोई करे हमको संगी गलती करे बहुत बोली बाली पुराने जमाने
की सपंगीलोगपटटीपढ़ा दे उनको वो ऐसा है की महाराज बहुत डांटते है उनको हम को खड़ा कर
देते है में अम्मा आप समझा दीजिए मान गई उसकी दुख सिखाया अपने मुँह में मिया को वो
और बांधने लगे तो सारे बिजकी रस्तिया छोटी पड़ गयी और जब गोबर्धोंको दिखाया जब जब
आयस्वर्जकाकाम किया कृष्ण ने तो लोगो को डाउट हुआ की ऐसा लगता है यह कुछ और है
इतना अलौकिक चल रहा है तो माँ को भी डाउट हुआ माँ घर के मारे कांपने लगी ये तो
मेरा लाला नहीं है और कुछ भी है तो माया ने तो भगवान ने योगमाया से वो ज्ञान भुला
दिया और 16 को भूल गया जो सोचा था की ये कोई महाशक्ति है भूल गयी अरे मेरा लाला
दिल्ली रहे पारे को 1 तो जागने के बाद मन को सुख मिलता है अगर अच्छा लेकिन उसका
कोई महत्व मतलब नहीं है मा जी सपने में कोई भगवान दिखाई दे है या अच्छा है जो
अच्छा दिखाई तो अच्छा लगता है लेकिन वो स्वप्न स्वप्न है भगवान का दर्शन तो बिना
अंत करण गुरु कृपा के बिना सवाल ही नहीं पैदा होता लेकिन मन के आईडिया हमारे जो
होते है जागरित अवस्था में हम लोग सोचते रहते हैं सपने में वही भानमती का पिटारा
बन के आता है जैसे हमने पक्षी को उड़ते हुए देखा तो सोचते हैं अगर हम भी ऐसे उड़ते
कितना अच्छा होता जम्प करने की ऐसा जम्प करने को आ जाता किसी का पहाड़ लाम जाता है
ये सोचता है बच्चा शुरू से देश सपने में आता है राजेश जो हमको क्या करते हैं वही
सपने में बंबनपेआताहैलेकिन स्वप्न पर विचार करना ही चाहिए न स्वप्न पर विचार करो न
भाग पर विचार करो बस पुरसा करना परिश्रम करना कितने लोग स्वप्न के पीछे परेशान है
जो की कर्मकाड लिखा है सांप दिखाई पड़े तो ये मतलब होता है शेर दिखाई पड़े तो ये
मतलब होता है अगर कोई मर तुम मर जाओ तो उसका मतलब होता है की सब लिखा हुआ है लोग
उसी के पीछे दीवाने रहते अरे सपना को 1 कल्पना है जैसे संसार में लोग कहते हैं की
कल्पना को क्यूँ हो अरे रानी रि हरीहर बी ला अरे लाग सावन हर से रतिया दिल वाला से
रतिया दिलवा मा मा दाम धनवा घला करी अरे मोरवा के मुरवा करे स्वर सुन के धीर धरे
नामना रामा हरे रामा कुक मधुर या बन बना ले हर हर राम मधु कोयलिया बन बन रजाज लगे
सुन भवन मलबे सुन हर राम कामिलतर चलवा चलवा दे हर हर सर रागी चंवाछनधहरीअरे पी
ब्रज राज न बिन भवाराम हून भवन राम हर राम गोपिन तलसलाबीछछंरिहरी हरे राम
दबिदमगललागीधल री ये हमारे गाँव की कजली हैं गुरुजी का काबललोरमागुरुजी का काल लो
रमा गुरु जी के हाथ फेंककर काबर लो रामा गुरु जी के हाथ फेर काबर लो रामा अरे बाप
पर गुरुजी का कब अरे गुरु का का लो अरे गुरु जी की आखीकाकबरनोरमा गुरु जी की आखी
का का बर नो रामा गुरु जी का कब गुरु मेरे गुरुजी का कब गुरु जी के काल गुरु जी के
का काबरलोरमाअरेकु गुरु जी का अरे गुरु बुलcaकलraogi या या अरे हम प्रणाम करेंगे
प्रणाम करेंगे गुरु जी को अरे मुडक हम सुरदा पर बैठ सुन पुरान राम राम रत अरे बोल
कहा गोल हम गोल है हम बृज का जाब हाथ का देबदनलगजीभिया राम राम रतन regoldakticu
मोहिनी रूप बनाये हर बना मोही नीरु जब ठाकुर जी मोह रूप बना के पुसौली जी के पास
गए ठगने के लिए गोरे मोही मीरु लूप बनाए हरी बना मोहीनीरुप बनाए हरी बाला मोहीनी
अरे हाथे में हिंदी हाथ में भी गोले में आवर हाथ में गोले में बंद है ताला मोहिन
रु बनाया हर बाला मोहिनी रुहँसहसपूछठमात जे होगा हँसी हँसी पूछती माँ तू जे सोदा
काहे पूटा भर है जनाना अरे हँसी हँसी पूछती माँ ता काहे पूता भरो है जलाना अरे हम
का छली विश्व भान ली अब उन का जब ida हरम कम चत परम, ब्रम हो बीमतकृषनागाकुबंदा
बंद कायम जगगालमपीतशा कल कूद के रतायमममेतोसतो कदम दे बताया सुमंग मोज
कमारिमिटमंगंगा बिरंगा गय प्रति बटयमजुषकोतिमाननि यम जब तक कोई पूछे मत तो कहेंगे
गूंगा बैठा हमारे साथ हवाई जाग में जो लोग चलते हैं 1 बार आपके साथ चलेंगे महाराज
को बोलते नहीं जाने से तो बोलती सख्त बातें करते हैं यहाँ पर पाती बात बेटे दोस्त
दोस्त सारे जिहाद में बातें होती रही को गूंगा है बेवकूफ है जानता नहीं और अगर
बोलो अरे बड़ा दिखाता है की हम बहुत काबिल है वे बोलेंगे विष्टा पारस बचत अगर किसी
के यहाँ बार बार जा पडोसी है भाई उससे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए ये क्यूँ आता है
रोज रोज क्यूँ आता है ये उसके परिवार कभी पड़ोसी आते ही नहीं की अगर कोई सहनशील बने
भाई मनुष्य बड़ा वही है जो जितना सहनशील बने उतनी बड़ी उसकी स्प्लिकर पॉवर है अरे ने
स्प्लिक्अल पॉवर मान लो विल पॉवर मान लो अब हम अभ्यास करेंगे सहनशील बनेंगे कोई
गाली भी देगा तो हम जवाब नहीं देंगे फल देर बात दोस्तों वो तो दे पानी का आदमी है
इतना वो फटकार गया लगता अगर लगा दिया अरे वो बुना है उसके मुँह मत लगना मतलब यह
दुनिया ऐसी है कुछ भी करो 1 पार्टी खिलाफ रहे ही ईश्वर की और भगत हो गए है आजकल
मीरा हो गयी ऐसे संसार की परिवार को जितने में काम चल जाए बस उतनी परवाह पर कम से
कम ठीक है पार्टी में जा रहे हैं चलो भाई अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं मन को खराब न
करो अच्छा नहीं मान सकता अगर बुद्धि कहती है अरे तो बहुत काबिल है ऐसा जाता है
मानता है ऐसा करता है सा हो गया बोल कर लिया हम भी हम भी इसमें क्या खास बात है ये
ह्यूमन नेचर है मिचछाहंकार करते उसको 1 बहुत बड़ा रोग है माया का 1 खास व भगवान के
सामने झुकने को तैयार नहीं होने दिया तो तुखंाक्याजिकया पहले की बात है 30 साल
पहले जबलपुर में में लिख के दे रहा था पचीस 30 हजार की भीड थी 1 दिन मुझे मजाक
सूझा मैंने कहा देखो ऐसा करो 1 कम्बल ले चलो आज मैं पब्लिक के बीच में छुप के
चलूंगा और लोग क्या क्या कहते है हमारे बारे में लेक्चर सुनने के बाद क्या कमुनिटी
होती है लेक्चर खत्म हुआ मैं कार में घूम कर के प्रकार खड़ी कर दिया है साइड में और
कम्बल करके बाकायदा ठंड के दिन से गल्ला बाजार में लेक्चर हो रहा था अब सब के बीच
में घुस गया मैं भी जा रही थी सब बात सब बुजुर्ग कोई मां नहीं जा रहा है सिलेक्टर
के बारे में ये क्या है मनुष्य का जिस सब्जेक्ट में जीरो हो उसमे कमयुनिटी करेगा
गुरु अभी आप चले जाइए इंडिया के गाँव में ऐसे आपको करोड़ों आदमी मिलेंगे कहेंगे
गवरमेंट बेवकूफ है पैसा हो हमारे देश देश धनी हो जाए जानते पोलिटिक जाने लेकिन
बोलेंगे गुरू बिना इसी में बीता जा रहा है दुनिया को खुश करना और धोखे में रहना यह
समझना की हमसे बहुत खुश रहता है हमारी तारीफ करता है और इतना भूल जाता है मनुष्य
खुद भी वही 1 दिन करता है दुसरे के साथ भीतर ऐसी प्रशंसा नहीं कर रहा है वह बाहर
की तारीफ कर रहा है ये खुद करता है और यह भूल जाता है तो वो भी कर रहा होगा अपने
अनुभव को काम में लेना चाहिए जब हम लोग ऐसे एक्ट करते है तो लोग हमसे भी करते
होंगे उसको को मान लेते है प्रति तू वो, पक हुंगे वो, कम कशमकिमकखनियम कात्य भवद
अमर गंगा जमई किशन हो जे ममा गंगा नाम जंग ष्टता गोपिका जार्या ध्यात्म भावन जज
भक्ति जस्टातमुकिमधुना पर इंतज़ार पर पुरान जाइए हम उनकी प्रतीक्षा करें और वो
हमारी न करें उस प्यार में रखे उस से इंतज़ार पे जाइए जो इंतजार इधर हो उधर लो अगर
याद न आवे कभी तो भुलाने का अभ्यास करना चाहिए तो किस को बुलाना है उसकी याद आएगी
1 तरफ ये आंसू ये दर्द ये आहे के तरफ के आंसू किस मुँह से कहूँ इस्तमे आराम नहीं
किस मुँह से कहूँ इस्तमे आराम नहीं है बड़ी बड़ी दौलत तो ये है जिसको हुआ है वो हमको
बुलाने लगे हैं सुना है वो हमको बुलाने लगे तो क्या हम उन्हे याद आने लगे बुलाने
का वास करेगा बुलाने लगे हैं तो क्या आने लगे मिया क्या समझेगी इस राजे को दुनिया
क्या समझेगी इस राजे ही वहीं कुछ बाखबर होता है जो दीवाना होता है वहीं कुछ बाखबर
होता है जो दीवाना होता है ये रे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं येरे दीवार खड़े
हैं तेरा क्या लेते हैं देख लेते हैं तब दिल की बुझा लेते हैं ये रे दीवार ख तेरा
क्या लेते हैं देख लेते हैं तब कुछ दिल की बुझा लेते हैं 1 नज़र उनको देखा गजब हो
गया था सब तारीफ कर रहे थे तो हमने कैसा लड़का है 1 नज़र देखा गजब हो गया हाले दिल
तो मेरा अजब हो हो गया दिनों दुनिया, पर लोक, लोक दिनों दुनिया की दौलत संजोई थी
जो अनाधिकाल सुख स्वर्ग लोक का सुख इसी के लिए सबटलैनिंग प्रैक्टिस किया था दिन
दुनिया की दौलत संजोई जो लुट गई पल में यार गजब हो गया लुट गई पल में या रब या
खुदा या भगवान लुट गई पल में यार गजब हो गया तन गया मन गया आप हैरान हैं ये सब कुछ
1 नजर में हो गया तन गया मन गया आप हैरान हैं दल के दिल बढ़ रहा है गजब हो गया दर्द
दिल बढ़ रहा है गजब हो गया हाल दिल अब तो मेरा अजब हो गया जीते बनता नहीं जीते बनता
नहीं मौत आती नहीं जीते बनता नहीं मौत आती नहीं कशमकश है ये कैसी गजब हो गया है ये
कैसी गजब हो गया वे तरस भी न खाए वे लोग तो कहते हैं बड़े वे तरस भी न खाये मेरे
हाल पर वो तरस भी न खाये मेरे हाल पर फिर न आये दुबारा गजब हो गया तरस भी न खाये
मेरे हाल पर फिर न आये 2 बारा गजब हो गया दर्द दिल में दर्द दिल में मगर ऐसा पाया
मजा दर्द दिल में मगर ऐसा पाया मजा अब कहेंगे न कोई गजब हो गया दर्द दिल में मगर
ऐसा पाया मन अब कहेंगे न कोई गजब हो गया हाल दिल अब तो मेरा अजब हो गया नियमों का
आहार है साल 2 महीने है 1 ही से बहुत सारे हैं है करते क्या करते है करते है लगा
जिसमे मैंने आपको बताया है 2 सबसे मरे से हो गया काम करने वाले लोग की वस्तु है
ऐसे रहा है सेवा मारा है कुछ रही है जाता है कैसे का पानी किया जा कोई आवश्यकता
नहीं है नाइंटी नाइन परसेंट आज हम जब से कैसे रह आप सब लोग से आएंगे क्यूँकी यह तो
हो और या तो वाले इसके आकार का धरती का ना कोई भी होगा की है तो वो भी भगवान हो
जाता है जाता है गावों में साल में 50 सालों से है जो क्या होता है क्या होता है
आपके आप क्य तो ऐसी चले जा है तुमारा धान यानी को देना चाहिए चाहिए बात भगवान अपने
से क्या हो है न को पकड़ लिया है आपको जाएगा बात जैसे दिल्ली के बाद पकड़ लिया तो कर
लिया को पकड़ ले जो 2 भगवान को
